ceतधरपणमरजनम भवमहदाबगननरबा पण shriya करब चंद्र का बितरण विद्या बधु जीवन, न दाम
बुध भर धनम प्रति पदम, पूरणामरतासवादन सरवात मस न परम, परम, विजयते श्री कृष्ण
शनकीतनmajatpkha व मा तरम kaga stnyajata baतसतरacoधaरta प्रियम प्रिय ब्युषितम
भीषण ला मनोरबनदादिद्रिशते त्वाम नामा कमाल नाभा नमा कमल मा nm कमल पादा नमस्ते
कमाले कण यो, ब्रह्मा णम विददातपुर्वम, युबईबिदामश aprhinotitsmay tgganhadevmatm
bud prkasmmuorobai S-र-ण-म p्rपददे अनंत सउंदर्जमाधुरज सउशीलदसऊकमार सुधा सिंधु
बलबंधु पादार बिंदा नुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात विषय का उपसंगार होगा भजोगिरगगोपाआल जो बर धर का पाल लाडली लाल गी अब आप
लोग सावधान हो जाए अब मैंने आप लोगों को बताया कि 3 तत्व सनातन है ब्रह्म जीव,
माया और इन तीनों में जीव और माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है अतएव अंश हैं और
ब्रह्म इन दोनों का शासक है और ये तीनों प्रथक प्रथक तत्व है और यह भी बताया कि
प्रत्येक जीव भगवान या ब्रह्म का अंश है ब्रह्म एवं आनंद प्रयाय बाकी शब्द हैं
अतएव प्रत्येक जीव आनंद का अंश हुआ अतएव प्रत्येक जीव अपने अंशी आनंद को ही चाहता
है और चूंकि प्रत्येक जीव 1 क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता अतएव अनाधिकाल से
प्रत्येक जीव प्रतिक्षण आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है और तब तक
प्रयत्नशील रहेगा जब तक अपना परमराधंतपरमानंद नहीं प्राप्त कर लेगा तदर्थ आगे आप
लोगों को बताया गया कि यह आनंद भगवत प्राप्ति से ही प्राप्त हो सकता है भगवान का
ज्ञान परमावश्यक है भगवान के ज्ञान के विषय में वेदों, शास्त्रों, पुराणों ने
बताया कि भगवान सर्वथा, अदृष्ट, अग्राह्य, अग्, इत्यादि हैं क्योंकि भगवान
इंद्रिय, मन, बुद्धि का प्रेरक है भगवान दिव्य है इसलिए कोई भी जीव भगवान को नहीं
जान सकता फिर कैसे प्राप्त किया जाए तो शास्त्रों वेदों ने बताया कि जिस पर भगवान
कृपा कर देते हैं और अपनी अलौकिक दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं वह भाग्यशाली जीव
भगवान को प्राप्त कर लेता है वो किस पर कृपा करते हैं इस विषय में भी बताया गया कि
कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 मार्ग हैं इनमें प्रथम कर्म मार्ग के विषय में बताया गया कि
कर्म के नियम बड़े कठिन हैं और अगर कोई पालन कर भी ले तो उसका फल नश्वर स्वर्ग है
जहाँ माया का अधिपत्य है अतएव न हमारी माया निवृत्ति होगी और न आनंद प्राप्ति होगी
पश्चात ज्ञान पर विचार किया गया और बताया गया कि ज्ञान भी अज्ञान को नष्ट कर के
आत्मज्ञान तक हमको पहुंचा सकता है ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता अतएव माया निवृत्ति
नहीं हो सकती और परमानंद प्राप्ति भी नहीं हो सकती अत ज्ञान मार्ग भी हमारे काम का
नहीं है अब भक्ति पर विचार करना है भक्ति शब्द का 2 प्रमुख अर्थ होता है भज्यते
इति भक्ति भजन इत भक्ति भज्यते भगवद कारम अंत करण क्रियते अनया अर्थात जिसके
द्वारा अंत करण को, मन को भगवदाकार कर दिया जाए भगवान में लीन कर दिया जाए उसको
भक्ति कहते हैं और दूसरी भजन भक्ति यानि भगवदाकार वृत्ति भजनम भजन करते करते साधन
करते करते जवंतकरणशुद्ध हो जायेगा और हरी कृपा, गुरु, कृपा से दि भक्ति मिलेगी वो
है भजन भक्ति सिद्धा भक्ति यही बात शंकराचार् ने भी कही है एवं कुरबत भक्ति कृष्ण
कथा नुग्रहो पना समुदित सुखम भक्त या या हरिरंतराबिशत 1 भक्ति करनी है दूसरी भक्ति
मिलेगी भक्त्या संजातयाभक्तिया 11 3 इकक्तिस भागवत तो जो भक्ति करनी है उस पर
विचार करना है वो भक्ति बहुत प्रकार की होती है गिनती नहीं है अरे भागवत में भी 1
प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 9 प्रकार की, 11 प्रकार की, पंद्रह प्रकार
की, 20 प्रकार की, पचीस प्रकार की, 30 प्रकार तक की भक्ति लिखी है और कृपालु की
राय में अनंत प्रकार की है भक्ति माने क्या मन का भगवान में तो उसे भागवत में भी
लिखा है तसमा के ना पाए न मन कृष्ण निवेश 71 kतिसभक्तरथामृत सिंधु में भी कहा गया
है ये के न प्रकारेण मना कृष्ण निवेशय कोई प्रकार हो मन भगवान में लगाया जाए बस
वही साधन भक्ति है प्रमुख रुप से प्रहलाद ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है 7 5, 23
श्रवण कीर्तन विश्णु रर्चनमपाद सेवनम स्मरणम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म, निवेदन ये
नौधा भक्ति बहुत प्रचलित हैं समस्त वैष्णव, चार्ज इसको मानते हैं तो भक्ति से ही
काम बनेगा यह बात वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ 1 स्वर से कहते हैं जैसे वेदों
में चलिए यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यहतेकठिता यरता प्रकाश यंते
महात्मन श्वेता चतरो पनिषद छे 23 ये मंत्र योग्य शिखोपनिषद में भी है 2 22 और ये
मंत्र सुभालो परिषद में भी है सोलहवां मंत्र अर्थात जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो
वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो वो अंतःकरण की शुद्धि होगी और लक्ष्य की प्राप्ति
होगी हम फिर योग्शुखोपनिषत कहता है भक्त गम्य परम तत्व वो जो परम, तत्व है भगवान
वो भक्त गम्य ही है फिर वेद कहता है सरवेंद्र गुणा भाषम सरवेइंद्रियबिबरजितम
सरबत्यप्रभुमि शानम सरबत्यशरणमसुहित श्वेता शतुरोपनिशत तीसरे अध्याय का सत्रहवां
मंत्र फिर मुंडूको उपनिषद कहता है उपासते पुरुषम जेजकामासतेशुक्रमेत दच बर्तन
तिधरा 321 फिर कहता है करम प्रधान ममता छरमररातमानावीषते देव का तस्या विध्यान
योजना तत्व भाव हुयशचंतविश्वना माया नि वृद्धि श्वेता रो परिषद पहले अध्याय का
दसवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है भगवान में मन लगाने अभिध्यानमाने मन लगाने योजना
माने मन लग जाने और तत्व भाव माने लीन हो जाने से 1 हो जाए मन का भगवान में तो
विश्व माया निवृत्ति माया चली जाएगी भगवत कृपा हो जाएगी भक्त रे बैन न भक्त पत्ती
भक्त नम भक्तरिवैनमगमत भक्त भक्ति से ही भगवान मिलेंगे भक्ति से ही अज्ञान माया की
निवृति होगी भक्ति ही सब कुछ है आध्या गम जज श्रवत श्रेणी भुरू रो कर भगवान को
पुकारो यही भक्ति है भगवान हजारों हाथ से रक्षा करने आएंगे ram bknjajamahesugndm
pustrdnrigedjोdेव उत्तरा उपासते सनातन अरे कशयनूनमकतमस्या मृता नाम मना महे चारु
देवस्य नाम अगनेरबयंप्रथमस्यामृता नाम मना महे चारु देवस्य नाम रिग वेद महासती
विष्णु सुमति भजामहेरिकबेदतोमस मा कम तबसमसरिगबेदयसारे वेद मंत्र कह रहे हैं भक्ति
से ही दोनो काम होंगे माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति व भक्ति कैसे करनी होगी
बेदानताया हम बताते हैं कैसे करनी है आसीन असंभव 41 साथ ध्यान आ च 418
अचलतपंचापेक् 49 स्मरंतिचचारे 10 यत्रिकाग्रता तत्र विशेष चारे 11 प्रणा
तत्रहदृष्टम चारे 12 अब संराधन प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम 3 2 23 ये सब वेदांत सूत्र
कह रहे हैं एकांत में बैठ कर भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके नाम गुणलीलादिकों
का गान करना इससे अंत करण की शुद्धि होगी तब बाद में दिब्वभक्ति मिलेगी ये वेद
वेदांत का कथन है अब आइए पुराणों में सबसे बढ़िया सिद्धांत भागवत में है जो भक्ति
का समुद्र है भक्ति ग्रंथ जब प्रारंभ किया वेदव्यास ने तो उन्होंने कहा देखो भाई
मैं इस भागवत में क्या लिखने जा रहा हूँ पहले बता दूं धरमा पहला शब्द धर्म धर्म
चौड़ा चुके 1 लाख लोग इसमें भी धर्म अरे पूरी बात सुनो धरम प्रोजित कई त मैं वो
धर्म बताने जा रहा हूँ जिसमें कैतव नहीं मैंने धोखा नहीं किस धर्म में धोखा है
नाइक धर्म माइक धर्म सत्व गुणी रजोगुणी तमो गुणी ये 3 गुण के धर्म जो हैं ये कैतव
हैं और चौथा मोक ओ भी कैय्तवप्राशब्द का अर्थ किया जगत गुरु शंकराचार्ज के अनुयायी
सबसे प्रखंड वेदांती श्री, धडाचारजनप्रामाने मोक्ष उज्जितमाने, त्याग मोक्ष तक की
इच्छाओं का त्याग करने के बाद जो बचे वो भक्ति उस धर्म का निरूपण करने में जा रहा
हूँ भागवत is को srekhteहebedya, cto penis nationa du priya और श्रेय आदद नस्य
साधु भवत अहियतेरथातयाउपरेयो biणitेदो होता है धर्म 1 श्रेय 1 प्रेय तीसरा हो ही
नहीं सकता आज कल हमारे यहाँ बड़े सम्प्रदाय चल रहे है सम्प्रदाय ये क्या बला है
संप्रदाय के हैं कृपा तो कोई सम्प्रदाय नहीं है अरे भई सम्प्रदाय किसी मानते हैं
आप रामानुजा चार्ज शंकराचार्ज अच्छा ये बताओ शंकरा चार्ज के गुरु कौन थे गोविन्दा
चार्ज उनकी सम्प्रदाय क्यों नहीं कहते शंकराचार्ज के गुरु गोविंदा चार्ज उनके गुरु
गौडपाद चार्ज उनके गुरु सुखदेव परमहंस उनके गुरु वेदव्यास के ऊपर वाले गुरुओं की
सम्प्रदाय क्यों नहीं कहते शंकराचार्ज तो अभी ढाई हजार वर्ष हुआ सबसे पहले कौन था
ये बताओ s्rीkृsणउन्ही से सब चले बेद भी प्रकट हुआ वो ब्रह्मा के द्वारा फिर आगे
बढ़ा तो 1 सम्प्रदाय है श्री कृष्ण की और दूसरी सम्प्रदाय है माया की नेगेटिव
उल्टा उसका और तीसरा तो जीव है बस और कौन है जिसकी सम्प्रदाय बनेगी या तो कोई श्री
कृष्ण का फॉलोवर होगा या तो माया का फॉलोवर होगा बस ये बीच के महात्माओं का
संप्रदाय अगर आप चलाएंगे तो तो लाखों करोड़ो संत हुए हैं सतयुग से अब तक प्लाट का
भी संप्रदाय बोलो ध्रुव का भी संप्रदाय बोलो हनुमान जी का भी संप्रदाय बोलो ये सब
बड़े बड़े महापुरुष हैं ये क्या बीमारी है लड़ रहे हैं आपस में तो वेद कहता है देखो
जी 1 श्रेय है माने भगवान संबंधी और 1 प्रेय है यानि माया सम्बंधी बस 2 है तो
श्रेय आददानससाधुबवत जो श्रेय को अपना लेता है उसका कल्याण हो जाता है आनंद मिल
जाता है और जो प्रिय को अपनाता है उसको दुख ही दुख मिलता है यानि जो संसारी आनंद
के द्वारा आत्मा को सुख देना चाहता है उस मूर्ख को 84 लाख में घूमना पड़ता है तो
श्रीमाने भगवान को धारण करना हम प्रमुख प्रमुख स्थल का दिगदर्शन करेंगे अधिक समय
नहीं है हमारे पास भागवत के प्रारम्भ में शौनकादि, परमहंस सूजी से प्रश्न करते हैं
पुंसामेकानततश्रेयस तनमेशंशितुमरहस जो सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग हो भगवत
सmबnधiprenasre वो क्या है सूत जी महाराज शौनक अट्ठासी हजार शिष्यों के कॉलेज के
प्रिंसिपल थे वे प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से जो सब शास्त्रों वेदों के
मरमग्य थे 119 भागवत और देखिये महाराज 1 और विनम्र निवेदन हैं शौनक कह रहे हैं
क्या प्राय णाल पायुशस्तभ्यकलावस में जुगे जना मन्दा सुमंद मत यो मंद भाज्या
युपद्रुताएक 1 10 कलियुग में बड़े मंद बुद्धि मनुष्य होंगे इनकी मेमोरी बहुत कमजोर
होगी भूरि भूरि करमान श्रोत ब्यान विभाग श अतासाधोत्रयतसारम समु्द्ित्यमनिशया
ब्रुहिनशरदधाननाम ये नाथमासमप्रजीधति शास्त्र वेद में इतने सारे मत हैं कि पढ़ पढ़
के कोई करोड़ वर्ष मर जाए तो भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकता पागल हो सकता है इतने
प्रकार की बातें लिखी हैं यह भी लिखा है यह भी लिखा है यह भी लिखा है उसका समन्वय
करना यह मनुष्य की बुद्धि से नहीं हो सकता है भगवान और महापुरुष कर सकते हैं तो
महाराज ये कलयुग के मनुष्यों के अनुसार बताएगा मार्ग कल्याण का और 1 बात और है ये
नत्मासमधतआत्मा का सुख मिले वो बताएगा मन का सुख नहीं चाहिए मन का सुख तो हमारे
संसार में भी मिलता है मम्मी को चिपटाया मन का सुख मिल गया रसगुल्ला खाया मन का
सुख मिल गया ये तो खूब मिल रहा है आत्मा का सुख मिले ऐसा बताइएगा उन्होंने कहा
सुनो सब पुंसाम परो धर्म तो भkतiरधoituकरतिहता य-ज-त मा सम प्रसिद आत्मा का सुख
चाहते हो तो अधोक जमाने श्री कृष्ण की भक्ति करो लेकिन 2 शर्त हैं हायत की
अप्रतिहता माने कोई कामना लेकर मत जाओ संसार की हमको धन मिल जाए हमको पोस्ट मिल
जाए हमको बेटा मिल जाए ये कोई कामना नहीं मोक्ष तक की कामना नहीं करना मांगना नहीं
और दूसरी शर्त है निरंतर भक्ति हो ये नहीं आधा घंटा पूजा कर लिया पाठ कर लिया
ध्यान कर लिया और साढ़े 23 घंटे मक्कारी करो सदा मन का संयोग भगवान में करते रहो
बार बार भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं सर्वे शुकालेशुमामनुस्मर युधयcसतययुगता
नित्य युक्ता उपासते जो सुमरति नित्य निरंतर और निष्काम x ये है श्रे और आगे चलें
पहले स्कंद के उन्नीसवें अध्याय में, परिचित प्रश्न कर रहे हैं शुकदेव से गुरूजी
यो तब्यमतोज्यमयतकरतब्यम नरभिप्रभोस्मरतब्यम भजनियबयदबािपरजज मनुष्य को क्या करना
चाहिए किसका स्मरण करना चाहिए किस की भक्ति करनी चाहिए प्रश्न कर हे हैं 1
वन्डईसअड़तीस उत्तर दिया शुकदेवजी ने तस मात भारत सर्वात मा भगवानीश्वरोहरि
श्रोतव्य कीर्ति तब्यश्स्मरतब्यश भय 2153 भक्ति करो परिक्षित श्रमण आप लोग इस समय
सुन रहे हैं न भगवान की बातें ये श्रमण भक्ति है और कीर्तन और स्मरण मन से भगवान
का ध्यान करना ये 3 भक्ति 9 में 3 सबसे कोन्या विषता संस्कृत मे बासुदेव भगवत
भक्ति योग या तो भवेत इससे बड़ा और कोई मार्ग नहीं है श्री कल्याण का भगवत बासुदेव
श्री कृष्ण की भक्ति करो 2 2 33 भगवान ब्रह्मा का ने ये ब्रह्मा का क मैंने अभी
बताया था न ब्रह्मा कह रहा है 3 बार वेदों को मता है 1 निर्णय श्री कृष्ण की भक्ति
करो तस्मात सरवात्मनाराजन हरिस सरबत सरबदा श्रोतव्य कीर्ति तब्यस्स्मरतब्यो भगवान
नाम 2 2 36, 3 भक्ति भगवान का स्मरण और महा पुरुष के द्वारा भगवान के सिद्धांत को
समझना भगवान क्या है जीव क्या है माया क्या है शरणागति कैसे करे रूप ध्यान कैसे
करे ये महा पुरुष से समझो पंडितों से ने व्यवसाय पंडित नहीं जानते इन बातों को तो
कहेंगे इतना जब्त कर लो इतना पाठ कर लो चारों धाम की मार्चिंग करिया फिजिकल अब
तीसरा प्रकरण सुनिए ब्रह्मा के पुत्र मनु मनु के पुत्र प्रियब्रत प्रियब्रत के
पुत्र, आगनिदरआगनिधके पुत्र नाभि नाभि के पुत्र रिशभ रिशभ के सौ पुत्र सबसे बड़े
भारत उन्हीं से यह नाम पड़ा है भारत वर्ष और उनके 81 पुत्र कर्मकण्डीविद् बेद हुए
और 9 राजा हो गए और 9 योगीश्वर हो गए परमहंस कवि हरी रन कर पrबुदग्यरहदो केस ये 9
योगीश्वरों का नाम बता रहा हूँ मैं ये घूमते घामते विदेह निमि राजा के पास पहुँचे
वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे पहुच गए इनके चारों दिशाओं में अनंत, ब्रह्मांड में
गति थी 9 योगीश्वरों की वो जानते थे विदेह थे nimi उन्होंने कहा आप लोग अचानक
दर्शन दिये दुर्लभ मानुशोदेहोदेहिनाम छन भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन मे
बईकुंठप्रियदर्शनम राजा निमी ने कहा 9 योगीश्वरों से अरे मानो देव देवताओं का
दुर्लभ है फिर महात्माओं का दर्शन हो जाए मिलन हो जाए इससे बड़ी और क्या भगवत कृपा
होगी आप लोगों का दर्शन हुआ अब हम कुछ पूछें अरे संत के मिलने का ही तो फल है कुछ
पूछे हाँ पूछो पूछो अत अत्यंत कम खेम श्यामो भवतो नगा अत्यंत श्रेय क्या है यानी
ऐसा कल्याण जो सदा को हो जाए 11 2 30 harman 11 2 की तो उत्तर दिया मन्ने
कुतशिभयमुतसपादाम जो पासन मत्र श्री कृष्ण की भक्ति करो बस यही सबसे बड़ा कल्याण
का, श्रेय का मार्ग है 11 2 33 और ये ऐसा मार्ग है कि धावनमिलवानेत्रेनस खाले
नापते दि 11 2 35 आँख बंद कर के दौड़ो न फिसलोगे न गिरोगे पीछे भगवान आपके खड़े हैं
संभालने वाले बस सरेंडर कर 2 पूर्ण रूपेण भयम द्वितिया भी निवेश तस्या दशा
दपेतसजबिपरजयोस्मृति 11 2, 37 भगवान से अनादि काल से, जीव बिमुख हैं इसलिए माया से
कवलित हैं इसलिए हरि गुरु की भक्ति करो दोनों की गुरु देवतात्मा और भगवान के
सन्मुख हो जाओ बिमुख सनमुख हो जाओ अब हो जाओ brtaspriयnamकiत गो और ऐसा प्रेम हो 7
भाव का हो 2 40 खमबयmगनisliलहin जोती सतवा निदिशोध्रुमादीन सरित समु्द्र रे शरिरम
11 2, 41 भक्ति परेशान भवो बिरक्ति रनयत्रचइसत्रि का काला इत्यादि 11 2, 42, 43
अर्थात भक्ति करो ज्ञान वैराग्य अपने आप होता जायेगा सोचो मत ज्ञान कैसे होगा
भक्ति वैराग्य कैसे होगा जितनी भक्ति उतना ज्ञान उतना वैराग अपने आप तुम केवल
भक्ति करो और आगे चलो अब स्वयं श्रीकृष्ण भगवान को पकड़ो उद्धव सरी के परमहंस ने
श्रीकृष्ण भगवान से प्रश्न किया बदं कृष्ण से यां सी बहु ने ब्रह्म बाद न दे शाम
विकल्प प्राधान्य मुताह 1 मुख्यता कितना बढ़िया क्वेश्चन है हे श्री कृष्ण आप भगवान
हैं सब कुछ जानते हैं बताइए श्रेय क्या है श्रेयांस क्योंकि अनेक प्रकार का
कल्याणकारी मार्ग बताते हैं शास्त्र वेद और संत 1 कहता है कर्म धर्म का पालन करो 1
कहता है योग करो 1 कहता है ज्ञान मार्ग में चलो 1 कहता है व्रत करो ये कहता है
तपस्या करो अब अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना इतने मार्ग क्यों बन गए हम लोगो का
दिमाग खराब करने को और कौन मार्ग सही है कौन गलत है इसका डिसीजन आप ही कर सकते हैं
आप भगवान भगवान ने उत्तर दिया काले न नष्ट परले भाणियमवेदसंगिता मया 2 ब्रह्मणे
प्रोक्ता धर्मों जस्या मदात मैंने तो श्रेय का 1 मार्ग बताया था वेद ब्रह्मा को 1
मार्गमदात्मक आधार मा केवल मुझ से प्यार करो बस ज्यादा अकल लगाओ मत किसी की सुनो
मत और तो फिर महाराज ये अनेक मार्ग क्यों बन गए ब्रह्मा तो कोई नासमझ नहीं है अरे
तो ब्रह्मा की गलती थोडी हैं इसके बाद वो बेधक जो अध्ययन करने वाले पंडित हुए
थ्योरिटिकल मैन तो ब ते शाम प्रकृत राजा 7 11 14 1363 लोग बोले न कोई पंडित
सत्वगुणी हैं उसने सतगुणी कर डाला वेद का रजोगुणी ने रजोगुणी अर्थ किया तमोगुणी ने
तमोगुणी किया शराब पीना चाहिए इस वेद मंत्र का ये मतलब है 1 ने कहा मांस गो हत्या
करो बकरी का हत्या करो भैंसे का हत्या करो हत्याएं होने लगी हमारे देश में क्योंकि
शब्द के अनेक अर्थों से अपने मतलब का अर्थ निकाल लिया उसमें से एवम प्रकृति
बैचित्रयादभिद्यनते मत यो निर्णाम पारंपर के सांचे पाखंड मत यो परे 11 14 8 मन
माया मोहित पुरुष पुरुष सभ श्रेोबदत्नेकनतम यथा कर्म यथा रुचि 11 14 9 अपनी अपनी
रुचि अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने अपने संस्कार के अनुसार पंडितों ने मेरी
वेदवाणी का अनेक अर्थ कर डाला इसलिए अनेक मार्ग बन गए जैसे धर्म के सयाने कामम
सत्यम दम शम अन्य बदंतसरथबाअयस्वर्जम त्याग भोजन केचिजपोधानभ्रतानि नियमन जमान यंत
ते लोका कर्म विनिर्मिता 11 14 10 11 14 11 लेकिन ये जितने भी बताए हैं धर्म कर्म
जगदान वगैरह इनका परिणाम नश्वर है स्वर्ग है तो भक्त्या हमें कया ग्राहिय
श्रद्धयात्मा प्रिय ता केवल 1 भक्ति से मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ 1 या और कोई
मार्ग नहीं 11 14 ईस धरमत्यदयोपोविद्याव तपसा नम नसममयकप्रपुनाति सत्य और दया से
युक्त धर्म और तपश्चर्या से युक्त ज्ञान भी अंतकरण को शुद्ध नहीं कर सकता सेंट
परसेंट और माया निवृत्ति वगैरा बड़ी बड़ी बातें हैं ये 11 14 22 कतम बिना रोम
द्रवताबाचेतसाबिना 11 14 23 बाग गदगदा द्रव ते चित्त 11 14 24 यथा ग्रिना हेम जहाद
11 14 पचीस यथा यथा मा 11 14 26 विषयान ध्याय पुंसो विषय बिशज्तममनुषमरतचतम
प्रबिलियते 11 14 सत्त इस यानी अरे मनुष्यों केवल मुझसे प्यार करो और मन को मुझमें
ही लगाओ कामनाओं को छोड़ 2 और निरंतर भक्ति करो हे भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह
रहे हैं ये सब का निचोड़ और गीता भी आप लोग पढ़ते ही होंगे जानते होंगे गीता में
भगवान ने कहा न हमबेदरनतपसानदाने से जया अर्जुन मैं शास्त्र वेद के अध्ययन और उसके
चिंतन मनन से नहीं प्राप्त किया जा सकता तपश्चर्या से भी नहीं कर्म धर्म से भी
नहीं ज्ञान से भी नहीं भक्तयात्वनन्याशक विधोर्जुन गया तुम द्रुम चत प्रवेश चपंत
मजाक बताएं शंकराचार्ज ने भक्तियात्वननया शख्य का भाष्य किया जो शास्त्र अध्ययन
करता है वो भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेगा भगवान की प्राप्ति कर लेगा और जब कि इस
के पहले अशोक ने कहा न हम बेद न पसा कितना बड़ा मजाक है शास्त्र अध्ययन करता है
भक्ति की जरुरत मे भक्ति से ही भगवान का ज्ञान होगा प्राप्ति होगी चाहे निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्म को प्राप्त करो चाहे सगुण साकार को ते शाम सततयुक्ता हम
भजता प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योग तम जिनमा उपजाति 10, 10 purus last
nancetjomamsmari, nits tasta 8, 14 sma at sat 9 bis patra puspa मस करु सारे
गीता के वाक 1 बात बता रहे हैं केवल भगवान की भक्ति से ही लक्ष्य प्राप्त होगा
मामयोब्यभिचारेण भक्त योगेन सेवते संगुणन समति यइत्यानब्रह्म भुयायकल्पदे ब्रह्म
ज्ञान जायते भक्ति करो 18 अध्याय का लेक्चर दिया अर्जुन सिर हिलाता रहा लेकिन भीतर
से नहीं माना तो भगवान ने कहा क्या करें स्कू उन्होंने कहा सुन रे शरण में परम बचा
मेरा मित्र है वरना मैं इतनी देर परेशान न होता ऐसे शिष्य से मैं बात करना चाहता
तो मुझे गुरु कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम अगर शिष्य जिद्दी हो कोई बात माने न
जाए ऐसा शिष्य वो गुरु नमस्ते कर लेगा टीचर ने बच्चे को पढ़ाया 6 महीने का खा गा गा
अलग अलग तो बोल ले जो टीचर कहें बेटा 1 साथ बोलो का गांगा तो वो बोले आग भागा तो
गुरुजी ने कहा नमस्ते कल से तुम मत आना हमारे स्कूल में अरे जब 6 महीने में 5
अक्षर नहीं आया तो वो क्या पढ़ेगा लेकिन वो जैसे अपना बेटा हो तो फिर बात कहेगा अरे
भाई अब चाहे जो कुछ हो और लगे इसके पीछे हमने जो प्रचारक बनाये हैं इसमें 2
प्रचारक ऐसे थे जो उन्होंने हार मान लिया महाराज जी हमको नहीं आयेगा आना पड़ेगा मैं
पढ़ा के मानूंगा तुझको आज वो लेक्चर दे रहे हैं तो भगवान ने कहा देखो बड़ी प्राइवेट
प्राइवेट में प्राइवेट बात बताने जा रहा हूँ आप बार आखिरी फाइनल अर्जुन सँभल कर
बैठ गया क्या बात हैं मन मना भो मत भक्त हो मद्याजी महम नमस्कर ये लो ये तो नौवें
अध्याय में बता चुके हैं कौन सी नई बात बताई आपने मन मुझमें लगा दे और कुछ मत अरे
मैं आप में मन लगा दूं क्या लगाये हूँ तभी तो आपको मैंने चुना है बिना हथियार के
लेकिन इनको जो मारूँगा और पाप लगेगा उसका क्या होगा पापा भगवान ने कहा क्या सुन
सर्व धर्मान परित्यज्य मा में कम शरणंब्रज 18 छाछ सब धर्मों को छोड़ कर मेरी शरण
में आ जा सर्व श्याम मैं तेरे सब पाप माफ कर दूंगा अरे महाराज तो पहले ही बता देते
18 अध्याय बोलने की जरुरत क्या थी की मैं माफ कर दूंगा अरे अब तो मैं अपने बाप को
मार दूंगा आज्ञा दीजिये जब भगवान जिम्मेदार हैं देखो कलेक्टर पउडर देता है गोली
चला 2 पुलिसवाले गोली चला देते हैं 10 मर गए 20 मर गए मर जा तुमने गोली चलाया जी
हां क्यों चलाया तुमको फांसी होगी है क्या बकबक करते हैं आप वकील साहब मुझे फांसी
नहीं हो सकती हो कलेक्टर साहब को फांसी 2 उन्होंने ऑर्डर किया है कलेक्टर साहब
तुमने ऑर्डर किया है हाँ हमने किया है अगर हम ऑर्डर न करते तो 10 मरे हैं फिर सौ
मर जाते ओ ठीक है ठीक तो भगवान कहते हैं मैं सब पापों से माफ़ कर दूंगा तू युद्ध कर
लेकिन 1 शर्त है माँ में कम शरणम् ब्रज केवल मेरी भक्ति करनी पड़ेगी इधर भी उधर भी
नहीं चलेगा मम्मी से भी प्यार कर लूं बीबी से भी कर लूं पति से भी कर लूं और
गुरुजी से भी कर लूं भगवान से भी कर लूं ये नहीं चलेगा केवल मुझसे और मेरे जन से
मेरे नाम से, मेरे गुण से, मेरी लीला से प्यार करना होगा उसका नाम भक्ति यही बात
आपकी रामायण कहती है कि केवल भक्ति से ही काम बनेगा बारी मथे बरुई असीकतातेबरुतेले
बिनु हरि भजन न भाव मोक्ष नहीं मिलेगा भगवत दर्शन वगैरह तो हालत की बात हैं
सिदधानत जहाँ लगि साधन बेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी सब साधन कर यह फल सुन्दर
तव पद पंकज प्रिति निरंतर बस भगवान के चरणों में प्रेम हो भक्ति हो इसी से सब हो
जायेगा पंच को भी जल जायेगा जरेयत्याझुयाकोषम निगरण मन लो यता अनिमित्ता भागवती
भक्त सिद्ढेरगरियसी 3 50, 33 और ये ऋण दे वरषिभूतादंदरणाम पितरिणाम किंग करो ऋण
फिर कुछ नहीं होता सब माफ हो जाता है 11 5 41 तो यो पभुतश्रेगंध उद्धव कह रहे हैं
भगवान से आप जो कपड़ा पहनते हैं वो प्रसादी पहनेंगे आप जो खाना खाते हैं वो
उच्चिष्ट खायेंगे आप जो इत्र लगाते हैं हम भी उसकी प्रसादी लेंगे प्रसादी खाके
माया को चैलेंज कर देंगे हे है jan berg बासुदेव भगवत भक्ति योग प्रयोजित
जनेयत्याशुबैराग जम ज्ञाननचयदितुकम 127 भागवत ज्ञान बैराग सब मिल जायेगा हमको
स्वर्ग चाहिए साहब अब बताइए आपकी भक्ति से मिलेगा ha यात कर में भिरयततापसाज्ञान
बैराग यतशययत yogi ne sanket sri jo na o madam कथमcिदचतबीसबतिस 33 सब कुछ मिल
जाएगा भक्ति से कुछ मांगना नहीं है या दुर्लभ प्राप्य मानस हो या नगो चरम
तदपयप्रार्थिो ध्या ददाति मधु सुदन जो दुर्लभ हो जो प्राप्त हो वह भी मिल जाएगा
बिना मांग मांगो मत बस अगर मांगोगे तो जो मांगोगे उतना मिलेगा और मांगने कि कल है
नहीं हिरणकश्पूइतना तपस्या किया उसने रिकॉर्ड लेकिन बुद्धि राक्षस उसने मांगा क्या
न दिन में मरे ना रात में मरे न आदमी से मरे न पशु से मरे न जमीन में मरे न आसमान
में मरे 1 वाक नहीं बोल सका मैं अमर हो जाऊं वह देखो भगवान ने क्या पट्टी पढ़ाया
उसको इतना लंबा लेक्चर दे गया डिमांड भगवान ने ठीक है ठीक है याद करते जा मैं देख
नरसिंग हूँ न आदमी हूँ न पशु हूँ हूँ न है देख न दिन में न रात में शाम को मार रहा
हूँ है न देख न जमीन में न आसमान में जांघों पर बिठा कर मार रहा हूँ है न तू ने जो
जो माँगा वो दे दिया और मार भी दिया तो हम लोग क्या मांगेंगे प्रलाद ने 1 सुर से
पूछा बैकुंठ चलेगा तो स्वर ने कहा हमारा खाद पाखाना वहाँ मिलता है प्रलाद ने कहा
धन्य हो हम लोग तो वही मांगेंगे जो देख रहे हैं जो अनुभव कर रहे हैं भगवान के यहाँ
क्या क्या सामान है हम जानते नहीं तू क्यों ऐसी बीमारी पालो मांगने की जो आपकी हो
2 मैं तो सेवा करूंगा बस कुछ नहीं मांगो उनका रूप ध्यान सबसे प्रमुख और श्रवण
कीर्तन साथ में और सर्वत्र सर्वदा उनको अपने साथ रियलाइज करने का भ्यास सर्वत्र
मंदिर में नहीं कीर्तन भवन में आकर ही नहीं जहाँ भी जाओ वो हमारे ह्रदय में बैठे
हैं फैक्ट हैं उसको मानने में क्या पड़ती है जबरदस्ती भावना बनाना नहीं है फैक्ट
हैं द्वासपरणासबुजा सकाया श्वेता रो 4 हमारे अन्दर बैठा इसका अभ्यास करना होगा
अभ्यास एकदम नहीं हो जाएगा देखिये आप लोग जब पैदा हुए तो करवट बदलना भी नहीं जानते
थे बड़ी मेहनत किया आपने बार बार बार बार बार बार 1 बार करवट ले लिया तो बड़ी खुशी
हुई आपको फिर कोशिश किया फिर बैठने में कितनी मेहनत खड़े होने में कितने बार गिरे
तो भूल गए अरे तो किसी बच्चे को देख लो और फिर दौड़ने लगे गाड़ी चलाते हो साइकिल
चलाते हो सब में पहले कितनी मेहनत पड़ती है लेकिन बाद में बड़े आराम से बात भी कर
रहे हैं फ़ोन से भी टॉक हो रही है और गाड़ी भी चलाये जा रहे है 1 हाथ चला रहे है और
पीछे की तरफ गाड़ी चला रहे हैं शहर के बीच में टीवी पर दिखा रहा था ha अभ्यास बड़े
बड़े कर्तव्य करते हैं लोग नट लोग अभ्यास से आश्चर्य जनक हमारे लिए असंभव है लेकिन
वो भी हमारी तरह थे पहले अभ्यास करते करते तो हम भी हैं इसी प्रकार भगवान को सदा
सर्वत्र अपने साथ मानने का अभ्यास करें तो आप हमारे हृदय में अनंत गोली ब्रह्माण
भगवान बैठे हैं मेरे बराबर कौन हैं फैक्ट को एडमिट करना है बस अस्ती देवो पर
लब्धस्य तत परभाव प्रसिद मान लो बस हमारे अंदर बैठा है तो इसका अभ्यास करते करते
अंतःकरण शुद्ध होगा तब गुरु कृपा आएगी असली गुरु कृपा तो शुरू से है अन्यथा हम
समझते ही न भगवान क्या बला हजारों बर्ष पढ़ के नहीं समझते गुरु कृपा से में सब आ
गया क्या करना है लेकिन उसको अभ्यास में लाने के बाद जब अंत करण सेंट परसेंट शुद्ध
हो जायेगा कूड़ा कचड़ा निकाल जायेगा बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा जाब बीमारी मन से
हट जाएगी तब गुरु कृपा सली होगी तब स्वरुप शक्ति के द्वारा इंद्रिय मन बुद्धि को
दि बना देगा गुरु और दिव्य प्रेम देकर भगवान को बंदी बना देगा और भगवान को कहना
पड़ेगा अहम भक्त पराधीन मैं परम स्वतंत्र था परम परतंत्र हो गया अब जी हो गया
स्वतंत्र भक्त मैं हो गया परतंत्र सब उल्टा हो गया है वेद में कहा है की दवा
सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष बजाते इसके आगे कहा तो रन्यापिपलमतजीव तो फल भोगता
है कर्म करता है और अनशन नन्योअभजाकसीत वो, दूसरा पक्ष भगवान देखता रहता है
मुस्कुराता रहता है न दुख भोगता है न संसार का कोई सुख भोगता है ये बे है लेकिन जब
भक्त से पाला पड़ा तो जूठन खा रहा है अंगूठा छाप वालों का शबरी के जूठे बेर खा रहा
है कहाँ गया हो पद के 4 छे वाले सिद्धांत गये क्यूँ वो कुछ नहीं करता देखता है और
दास बन जाता है बस हमको भक्ति करना है और उसकी डिटेल बहुत बार बताया चुका है आगे
भी बताया जायेगा किन्तु साधना आपको करनी है बिना साधना के ये साध्य नहीं मिला करता
साधन बिना साध्य कभु न ही मिले साधन से ही अंत करण शुद्ध होगा तब भगवत कृपा गुरु
कृपा से साध्य विव् प्रेम मिलेगा तब जीव सदा को माला माल हो जायेगा सदा पश्चिम
सूर्य बिश्नो परम पदम शेष फिर लाडली लाल की
